


साथ नागरी भाषा के लिषरय सहित सब स 
नातनधमावलम्बी ब्राह्मणादि द्विजों के ठ 


प्रकाराथ श्र्ह्मशासवेस्थ के सम्पादक 
भीससेलश्सों ने निमित करके- 


“4 वेदं प्रकाशयनत्रालय इटावा में 
छपाकर प्रकाशित किया 








५ ५ है 
संबत्‌ १९६१ ( 
भस्य 4.5 हाकश्यय ¢ 
20 9; 





- वप्रय पञ्चुमहायज्प्रस्तावः ॥ 

शरीयस्कर्तरंज्ेयं सर्व॑दाकमं वैदिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
* ऋषियज्ञदेवयज्ञ भूतयज्ञंचसवदा । 

नृथज्ञंपिदयज्ञच यथाशक्तिनहा पयेत्‌ ॥ २॥ 
देवतातियिभुस्यानां पितृणामात्मन्ह । 
ननिर्वपतिपञ्चानामुच्ड्‌बसन्रसजी वति ॥३॥ 
ऋषयःपितरेदेवा भूतान्यतियय स्तथा । 
1 पासतेकुटुम्विभ्यस्तेभ्यःकारयंविजानता 8 
४ ^ री हु ~ 
स्वाध्यायेनाचवेतर्षीन्होमेदेवान्यथाविधि। 
3 [~ जा ऋ र .3७.- श 16० €, 
पितृनरश्रानु ननैभूतानिवदिकमणा ॥५॥ 

साषापेः-सनु जी कहते हैं कि पश्चुभहायज्ञादि बेदिक 
कर्म भनुष्य का सद्‌ ही अत्यन्त कल्याण करने वालाहि । 
ब्राक्मयादि द्विज़ों सता चाहिये कि ऋषियज्ञ, देषयन्ञ, भ~ 
तयज्ञ, मनुष्पयन्न और पिव यक्त इनको यथाशक्ति किसो 
झापत्काल में भीन्‌ छोड़ें किन्तु तिया हो करें। देवता, 


(२) ८ 
अतिथि,भृत्य,पितर और आत्मा इन को प्रसक्ष करने -था 
रखने के लिये जो सनुष्प पञ्चुयन्नादि नहीं करता बह 
श्वास लेता हुआ भी चोंकनी के समान जीवित नहीं है । 
ऋषि, देव, भूत पितर और अलिधि लोग कुदुम्बि सहु«« 
गृहस्य से ऐसे ही आदर सत्कार पूजा की आशा र्ते 
हैं क्षिजेसे पिता अपने पुत्रको आज्ञाकारी होना वा सहु- 
शुरु शिष्य से आद्र की इच्छा उस २ के कल्याणां रख- 
ताहै | गुरु बा पिलादि के तुल्य ऋषि देवतादि जिस पर 
भसनत सतुष्ट हो जाते हैं उस को सव प्रकारका आनन्द 
सगल लोक पलोक सें प्राप्त हो जाता है | को घु . 
महायन्न ही ऋषि आदि को प्रसन्न करने के लिये भे पा 
ये हैं। खन षि आदि को संतुष्ट करने के लिये समभ 
दार गृहस्य द्वज अवश्यभेव शास्त्राज्ञानुसार पञ्चय 
करे । मह्‌ गृइस्थ को चाहिये कि स्थाध्याय नाम ब्रह्य 
से ऋषियों का होम से देवलों का श्राठ्ु लर्पेगा हारा पि- ~ 
तरों का बलि के द्वारा भूतो का तथा अन्नदान द्वारा 
अतिधियों का पूजन करे । धभक अटहाल सनातनधर्भी 
आस्तिक ब्राह्मणा दि द्विजो को यह शवश्य मानना वा- 
हिये क्षि ये परञचुमहायन्ञ कमे ऋषि आदि की पूजा रू- 


. (३) 

फ हैं। इन से ऋषि आदि का पूजन होना सहराक्ल मनु 

चतलातेहैं.। किन्तु वायु शुद्धि भात्र के शिये ये कमं नहोंहें॥ 
वेद्‌ का प्रमाण देखो- 


यःसमिधायशआहुती योवेदे- 
नद॒दा शमत्तों अग्नये योनस- 
सास्वध्वर: ॥ चह० ८ । १४८-॥ 


भाषाणः-(यः ) जो ( सन्ते ) मनुष्य ( समिधा) ठा 
0 8 दे की समिधा मात्र चढ़ाने से ( यहां अन्नादि के 

वमे खाली समिथा से होम की वा ब्रक्मचारी के 
समिदाधान की सूचना है) ( यः) जो अज्ादि की 
( आहुती ) आहुति से ( यः) जो पुरुष (नमसा ) भक्त 
से भूतयज्ञ अतिथि यज्ञ करने बाला लया (योवेदेन ) 
बेदूपाठ द्वारा ब्रह्मयज्ञ का ( अम्नये ) अग्नि देव्तादि 
के लिये ( दुदशश ) समपया करता ससिचादि देता है बह 
( स्वष्बवरः ) अग्निष्टोमादि उत्तम यज्ञ फल का भागी हो 
ला है। इस मन्त्र में संकेत पूवक पञ्चमहायज्ञा का द. 
प्रदेश दिखाया यया है ॥ 


(४) 
पञ्चमदह्ययत्तफलम्‌ | 

तथाच्शतिः-पञ्चेव महायज्ञाः । तान्येव 
महासत्राणि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पिय" 
ज्ञो देवयज्ञों त्रह्मयज्ञइति ॥१॥ अहरहभूते- 
भ्यो बलि०हरेत्तथेतं भूतयज्ञ समामो- 
ति । जहरहदव्यादोदपात्रात्तधेतं मनुष्यय- 
ज्ञ समाप्नोति । | अहरहः स्वधा कुथो ' 
द्पान्रात्त्रैतं पिहयज्ञ७समाप्नोति । 5१ 
हरहः स्वाहा कुर्यांदाकाष्ठात्तमैतं दै तयज्ञ 
समाप्तोति ॥ स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञस्तरथ 
वाऽएतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव जुहूमंन उप 
भृच्चकषध्ुवा मेधा सुवः सत्यमवम्‌थः स्व- 
गो लोक उदयनं यावन्तं हवाऽइमां एधि. 
वीं वित्तेन पूर्णा' दुर्देत्लोकं जयति ्निस्ता- 


(५) 
वन्तं जति भूया«संचाक्षय्य यएवं विद्वा- 
नहरहः स्वाध्यायमधीते तस्मात्स्वाध्यायो- 


, ऽध्येतव्यः ॥ शतप० ११५ । ४1 ६ ॥ 
भाषा्थः-पांच ही महायक्ष हैं वेही समहासत्र भो क- 
हाते हैं खन के नास-भतयज्ञ सनुष्ययज्ञ पितृपञ्ञ देव- 
यज्ञ ब्रह्मयज्ञ, जो वस्तु अन्न फल मूलकन्द पुष्प पत्तादि 
प्राप्त ही उसी से प्रति दिन सन २ के नामे बलि धरे 
तो इतने से भूत यज्ञ पूरा ही जाता । अन्य कुछ प्राप्त न 
* 14 पर केवल शुद्र जल तक किसी सुपाज् घ्राणादि 
ग संकरस्य पूवकं समर्पण नित्य २ करे तो इलले से भी 
मनुष्ययन्न पूर्ण हो जाता है) अन्यके अभाष में केवज 
जल भी अपसव्य होके पितरों के नाम से स्वया पूर्वक 
छोड़ देने पर पितृयज्ञ पूरा हो जाता । तथा द्वोम के 
लिये कुछ भी भन्न थी मिष्ट वा पलादि न मिलने पर 
केवल समिधा का भी उन २ स्योहान्त सन्‍त्रो' से होस 
करदेने पर देवयज्ञ पूरा हो जाता है। स्वाध्याय नाम 
बरह्मपन्न का है उस ब्रह्मयज्ञ क्षी वाणी ही जहू मन ठ 
यभूत चक्षु शरुवा मेषा खुला सत्य आत्मा अवमृथस्तान है 


. (४ ६.) | 

स्वगे लोक की प्राप्ति ही इस यज्ञ की उद्यनीया दृष्टि 
है। धन्र से भरी हुई सस्पृर्ण एथिवी कोतीत बार दान 
कर देने से मनुष्य षो जोफल (उत्तम जोक की प्राप्ति का 


आनन्द रूप ) हो सकता है उतना वा उलँंससे भी अधिष . 
अक्षय सुख की प्राप्ति स्वाध्याय यज्ञ से उस को ध्वोती है 
कि जो वेदोक्त विधान को तथा घेद्‌ के मनं को जानता 
हुआ ब्रह्म यज्ञ का श्रनुष्ठाम करता है। इस लिये स्था- 
ध्याय को नित्य करना चाहिये ॥ 


अथातः प्रज्ञुयज्ञा: + देवयज्ञो भूतयज्ञ 
पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्हति ॥ २ 
तथदग्नी जहोतिस देवयज्ञो यदु बलि क- 
रोति स भूतयज्ञो यतिपतुभ्यो दुदुतिसपि 
तयज्ञों यहम्वाघ्यायमधीते स ब्रह्मयज्ञो य. 
न्मन॒ष्येभ्यो ददाति स॒ मनष्ययज्ञ इति 
॥ ३ ॥ तानेतान्यज्ञानहरहः कु्वात ॥ ४ ॥ 
आश्वलायनग्रर्च अ०३। ९। 
भाषायेः-जो भोजन के ससय भोज्य वस्तु .का अग्नि 


(ऽ) 
महाम किया जाय वह देवयन्न जो उसी अत्त फलादि 
' के ग्रास उन्त २ के नास से एथियी में धरे बह भूतयज्ञ 
जो अन्न था जल स्वधा शब्द पूव पितरों को समपेण कि- 
या जाय वह पित्यज्ञ, वेदादि का जप पाठ विधिषु. 
वक किया जायं बड़ ब्रह्मयज्ञ और असिधि को भोज. 
नादि देना मनुष्ययन्न कहाता है इन पांचों सहायक्ष 
को नित्य रे करना चाहिये। 
अथातः पञ्चमहायज्ञाः ॥ १॥ वैश्व- 
देवादननार्पयुंद्य स्वाहाकारैजुंहुयात्‌.त्रह्म- 
फपिजापतये एभ्यः कश्यपायानुमतब- 
इति ॥ २॥ भूतथरहुयेभ्यो मणिके जीन्‌ प 
जंन्यायादुभ्यः एथिव्य ॥ ३॥ धात्रे वि. 
(व + 
चात्र च द्रूययोः ॥ 9 ॥ प्रतिदिशं वायवे 
दिशां च॥ ४॥ म्ये त्नीनू ब्रह्मणेऽन्तरि. 
कषाय सूर्याय ॥६॥ विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
विश्वेभ्यश्व सूत्तेभ्यस्तेषामुत्तरतः ॥ ५ ॥ 


(८) 

उषसे भतानां च पतये परम ॥ ८॥ पि- 
तृभ्यः स्बधानमद्ृति दक्षिणतः ॥ ९॥ षा- 
त्रं निर्णिज्योत्तरापरस्थां दिशि निमश्रेद् 
ह्मैतत्तहति ॥ १ ॥ उद्धृत्याग्र ब्राह्मणाया- 
बनेज्य दद्यादुन्ततइति ॥ १९ ॥ यथाह सि- 
क्षकानतिथींश्व सम्भजेरनू ॥ १२ ॥ बाल- 
उयेष्टा गृद्धा यथाहुमश्नीयः ॥ १३६॥ प 
श्चादु गृहपतिः पत्नी च ॥ १४ ॥ जी 
ग्रहपतिः । तस्मादुस्वादिष्ठ गृहपतिः 

बोऽतिथिभ्योऽघ्नीयादिति तेः ॥ १५ ५ अ- 
हरहः स्वाहाकुयाद्न्नाभावे केनचिदाका- 
ष्ठाद्‌ देवेभ्यः पिदभ्यो मनुष्येभ्यश्रोद्पात्रा- 
तु ॥ १६ ॥ पारस्कगृहूये कां० २। कं० € ॥ 


इन सत्रों का भाषायं यहां इस लिये नहीं लिखते 
हैं कि इन ही सत्रों का पूरा २ अप्िप्राय आगे देवय- 


(५९) 

। यन्नादि की प्ति में लिखा जायगा वहीं देखिये। ये 
पञ्चमहायज्ञ विशेष कर सूव्रक्षार तथा स्मृतिकारौं ने 
विधिपूर्वक स्थापित किये आवसथ्याग्निवा यृद्धान्निने 
करने कहे हैं। सनु० 9० ३ भें देखो- 
वैवाहिकेम्नोकुर्वीति गृहुयंकमंयथाविचि । 
पञ्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकींट हो ॥ 

अ०-गहासुत्रों में कहे अनुमार पक्षयायादि गृद्ध कर्मं 
विशिपूर्वक्ष स्थापित किये विवाह सम्बन्धी भ्रप्ति सें करे 
हे 2 सी श्रि में नित्य २ भोजन पक्ष्या जाय किन्तु 
दीकॉ॑सलाई आदि के जस्त से नहीं तथा उसी स्था- 
रित अग्ति सें पश्नुमहामज्ञ करने चाहिये यही अभि- 
प्राय पारस्कार गहासूत्र का भी जानो । इस कारण मनुस्सत्ि 
में कहि सन्‍्त्रदि से जो लोग लौक़िकारित में देवयज्ञ श 
रते हैं वे भू में अवश्यहैं उनका छोस सब ग्रन्‍्धों से वि- 
रुह है। इसो लिये हम शाक्य संहिता में कहे अना- 
हिलाग्नियों के लिये लौकिक अग्नि के होमभन्‍त्र आगे 
लिखेंगे॥ सथा समुस्यति में कहे पश्ुमहायक्ष कष्ठ यणु 
की भैन्रायणी आदि किसी शाखा के अनुसार ह और 


\ १ 

` सश्प्रति विक्नौष कर पश्चिमोत्तर अवध बंगाल बहार प. 
लाव तथा राजयपुलानादि मारत के अधिक प्रदेशों में 
` शक्र यजर्वेद्‌ की साधइ्यन्दिनी शाखा के पारस्करणक्ष सुत्रा- 
जसार विवाहोपनयनादि कमं होते हैं। इसी सत्रानसार 
उभी पद्ुतियों का सर्वंसाधारणा में प्रचार हो रहा ' है । 
इस लिये एक देवय््ष को छोड़ के शेष चारों महायज्ञों 
,का विचार इसी पारस्कर सुत्रानुसार जिखेंगे। क्‍योंकि 
पारस्कर ग्यम लिखी देवयज्ञ की आहुति आहिताप्मि 
पुरुष के लिये हैं। और यह नियम है कि जो कस अ 
पनी बेदशाखा में न हो दस को अन्य वेद्‌ शोज़ासे 
ले रेवे। ४ 

इन पध्युम्टायक्नों फो किहं वेदशाखा्ो के मता 
लपार सायं प्रातः दोनों वार भोजन बनने के समय कि 
हीं आचार्यों ने करना कहा है परन्त वाजसनेयी शाखा 
'बाले ब्राह्मणादि के लिये आचायों का सस्मत यहहे कि- 


नहन्ततिंनहोमंच स्वाध्यायंपिदतपंणम्‌। 
- नैकःश्रादुद्रयंकुयोत्‌ समानेऽहनिकूत्रचित्‌॥९॥ 
अपे-एन्तकषार से होने वाला म्नु्ययश्न होस नाम 


1 


( ९९) 


` देवयज्ञ, प्रह्मयश्च, तपेण और शाह इन कामों को एक 


पुरुष एक दिन में दो बार न करे | इस में घार महा 
यज्ञ तो रात्रि के भोजन समय न करे किन्तु एक भृतयज्ष 
का निषेध नहीं इसी लिये मन्‌ ° झ०३।१२९समेंलिखाहैकि- 


` सायन्त्वन्ञस्यसिदुस्य पत्न्यमन्त्रंबलिंहरेतु ॥ 


सायंक्षाल पकाये अन्त में से विना मन्त्र पढ़े घलि 

कस भतयन्न पत्नी करे। सो यह भी अन्‍य शाखा का सत 
है। इस लिये साध्यन्दिनोय भाखा घातों के लिये कोई 
सहायज्ञ सायंकाल में नहों है । डा 

4. इन पश्चमंदायज्ञों के करमे का क्रम ऋग्वेदादि की 
सत्र शाखाओं के अनुसार यह है क्षि- 
यश्वश्रुतिजपःप्रोक्तो ब्रह्मयज्ञस्तुसरम तः । 
सचार्वाक्तपणात्कार्य: पश्चाद्वामातराहुतेः ॥ 
वैश्ववेवाबसानेवा नान्यच्रहुमनिमित्तकात्‌॥ 
भषायेः-यान्नवृल्कय जी कहते कि जो श्रुतियों नास 
धद्भन्न्रादि का पाठ करना कषा है वह ब्रह्मयक्ष क 
हांता है वह सातो तपेण से पदे कर्तव्य है वा मातः 


(१२) 

काल अद्धिहोत्र के वाद्‌ अथवा भूतयन्न रूप धलिकने के 
पश्चात्‌ ब्रह्मयज्ञ करता चाहिये। इन तीनों पक्षो' में से 
वाजसनेय ब्राक्मुों के लिये तपेया से पहिले करने की 
विशेष परम्परा है। तदुनसार सब से पहिले ब्रह्मयद्ञ 
का ऋस जानो।यहां यह भी ध्यान रहे कि नया अर्थोर्त 
कहिपत भत चलाने वाले कोई लोग सन्ध्या को ही त्र 
क्मयज्ञ कहते मानते हैं सो यह मत सवेया शास्त्रणिरुद्ु 
है।फ्पों कि सन्ध्योपासनक्रभेफ्रा समय सृयदेष के उद्य प्रस्त 
के साथ नियत है और ब्रक्मयज्ञ वेश्वदेव के अन्त में भी 
(लिखा है बेश्वदेव भोजन बनने पश्चात्‌ ही हो ४ ता 
है।इस के अनुसार दोपहर से पहिले ब्रह्मयक्ष केगे 
पश्चात्‌ देख ऋषि पितु तपण करके भोजन तयार होते 
ही र-देवयश्च, ३-भूतयन्न, ४-पिठयज्ञ, ५-मनुष्ययन्न । 
षी क्रम से यहां लिखे जाबेंगे ॥ 


'अ्थ ब्रह्मयज्ञं विशेषविचारः ॥ 
दुभेषु दभपाणिः स्वाध्यायं च यथाश- 
क्तादाबारभथ वेदम्‌ ॥ काट्यायनपरि 


( ९३) 


शिशए्सत्रम । क० २५ 

भा०~वरणादियन्निय दृक्ष से बने पह पर पूववा 
उत्तर को अग्रताग . करके तीन कुश विद्वाकर उन पर 
पूवे वा उत्तर को भुख करके बेटा हुआ पव्ित्रियों से 
सिन्न कुश ह्यो में लिये हुए सन्त्र श्राह्मणात्मक बेद्‌ का 
आरम्भ करके यथाशक्ति स्वाध्याय नाम ब्रह्मयक्ष करे॥ 


यहचोष्घोते पयआ हुतिमिस्तद्देवांस्तपे- 
यति । यद्यजूंषि चृताहुतिभिः । यत्सा. 
, मानि मध्वाहुतिभिः । यदयवाद्गिरसः सो 
स्राहुतिभिः । यदुब्राह्मणानि कल्पान्‌ गा 
था नारागंसीरितिहासपुराणानीश्यपृ ताहु- 
तिभिः. ॥२॥ यहचो5धीते पयसः कुल्या 
अभ्य पितृन्‌ सवधा उपक्षरन्ति । यद्यज्‌-' 
षि धृतस्य कुल्याः । यत्साभ्रानि मध्वः 
करुटयाः । यदुथर्वाड्विरसः सोमस्य कुल्याः 

इत्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी 


(९४) 
रितिहासपुराणानीत्यम्‌ तस्य कुल्याः ॥ जा-. 
श्व० गु० है । ३ 1 4 

भायाणः- ऋग्‌ यजु साम अथव चारों के मन्त भाग - 
ब्राह्ममभाग करपादि वेद्‌ के छः झड् गाया साराशंसी 
औरदइतिहास पुराण इन पुस्तकों का स्वाध्याययज्ञ में कप 
नान पाठ करना चाहिये । ऋग्वेद पढ़ने से दूध की आा- 
हुतियों के तुल्य देवताओं को ठ करता ' भजुवेंद पढ़ने 
से घुताहुति के तुल्य सामवेद के स्वाध्याय ते मध (शहद) 
की आहुति के तुल्य अथर्वजेद के जप से सोभाहुएते के 
हुल्य और ब्राह्मणादि ग्रन्थों के पाठ से शमृत को जान 
हुतियों से जेसी देवताओं को तृप्ति होतो है। तथा ऋ 
श्वेदादि के स्वाध्याय से क्रशः दूध घौ मधु सोन और 
दत को धारा सवा रूप से स्वाध्याग्र करने वाले के 
पितरों को प्राप्त होती हैं ॥ ' ॥ 


अथ ब्रह्मयत्त स्वरुपम्‌ ॥ 
प्राग्बोद्ग्वा ग्रामान्निष्क्रम्याप आपू त्य 
शुची देशे यज्ञोपंवीत्याचम्याविदव्मवासा 


( ११) 
द्वर्भाणां महदुपस्तीय प्राक्करुलानां तेषु प्रा 
डूमुख उपविश्योपस्थं कृत्वा दक्षिणोत्तरौ * 
- पाणी सन्धाय पविन्नवन्ती विज्ञायते । 
द्यावापृथिव्योः सन्धिमीक्षमाणः सम्मील्य 
घायथा वा युक्तमात्मानं मन्यत तथा यु- ' 
क्तोऽधीयीत स्वाध्यायम्‌ ॥ २॥ जं पूर्वां 
व्याहृतीः ॥ ३ ॥ सावित्रीमन्वाह पच्छोद्ु- 
- चः सर्वामिति ठतीयमू ॥ ४ ॥ अथ रवा- 
ध्यायमघीयीत ऋचो यजूंषि सामान्यथ- . 
वद्विससो ब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा ना- 
राशंसीरितिहासपुराणानीति ॥ १ ॥ स या- 
वन्मन्यत तावदु घीप्येतया. परिदघाति-न 
मोब्रह्मणेनमोऽस्त्वग्नये,नमःएयिन्यैनमजो 
षघीभ्यः ।.नमोवाचेनमोवाचस्पतये नमो 


( ९६) 
विष्णवेमहतैकरोमीति ॥ ४॥ आश्वलाः, 
यनग्‌० ३ । २-३ ॥ 
म्राक्कूलान्पयुपासीनः पवित्र्रैवपावित्तः 
प्राणायाम स्त्रिभिःपूत्तत्ततओंकारमहंति॥१॥ . 
अपांसमीपेनियतो नैत्यकविधिमास्थितः 
साविन्नीमप्यधीयीत गत्वारणयंसमाहितः॥शा 
एतद्विदन्तोबिद्वांस-खयीनिष्कर्षमन्यहम्‌ । 
क्रमतःपूवंमभ्यस्य पश्चादबेदम घी यते॥३४ सन्‌० 
बह्ाउजलिदभपाणि: प्राउइमुखस्तकशासने ` 
बामादप्रिम॒त्तमंक्ृत्वा दक्षिणंततथाकरम ॥४ 
दक्षिणेजाननिकरोत्यझलिंतमषेमंतात्‌ ॥ 
ग्रणवंप्राकप्रयुञजीत व्याहृती स्तिलएवतु ॥५॥ 
सोविश्रीचानपूव्येण विज्ञेयंत्रह्मणीमुखम्‌ । 
ऑस्वस्तिब्नह्मयज्ञान्तेप्रोच्यदर्भानक्षिपेदु दक।६ 
बेदादिकमुपक्रम्य यावद्वेद्ससापनस्‌ । 


( ९ ) 
उाध्यात्मिकाऽथवाविद्यान्छभ्यजुःसामएवच॥* 
भाषाधेः-प्राम वा नगर से पृथे वा उत्तर दिशा से 
निकल कर स्नान करके शुद्ध एकान्त स्थान में सव्य यन्नो 
पवीत चारण किये आचमन करके जो किसी चान आदि, 
' में से फाडी नहों ऐपी चीरेदार सूखी धोती पह्चिने हुए 
पूर्व को अग्रभाग करके बहुत से षुण विद्धाधै ठन पर 
पूर्वाभि मुख पद्मा सन से क्ैठ कर कुश की पवित्री ददिनेहाच 
को फ्रमामिका शंगुलि में पहिने हो दहने घॉट पर 
वाम हाथ को उत्तान रके उसपर थोड़े कुश पूवोग्र घरे 
फिर उस पर दृषा हाय औंधार क्से ऐसी अटल लि धा 
श्य कर आकाश मरहल और पृथिवी के मेल (जहां से स- 
ये बदय होते ) को देखतो हुआ भ्यवा आंखें बन्द करके 
अथवा जिस प्रकार सुगमता और चित्तका सावधान ए- 
काय रहना सम्भवदोख पड़े दस प्रकार बैठा तत्पर हभ 
स्वाध्याय करे । प्रथम श्रोकार पश्चात्‌ तीनों व्याहति त- 
दनन्तर सबिता देवता बाली गायत्री ( तत्सवित॒० ) को 
ब्राझाता ( देवसथितः० ) त्रिष्टप्‌ सावित्री को क्षत्रिय: 
और ,( विश्वाकृपाणि० ) इस, जगती सात्निन्रो को 


(९5) 
वैश्य प्रथभावत्ति में एक पाद्‌, द्वितीयाबत्ति में आधा , 
सन्‍त्र और तीसरी आवृत्ति में पूरा मन्त्र पढ के शक्र 
यजवदी पुरुष प्रथम यजबंद का पश्चात्‌ कम से क्रक 
भाम अथर्वे ब्रह्माण कर्प गाया नाराशंसी 
और इतिहास पुराणों का तथा आध्यात्मिक विद्या उ- , 
भनिपदादिका आरस्भ से यथाशक्ति थोड़ा २ पाठ सा- 
बचान जितेन्द्रिय रहता हुआ करे । जितनी देर ठीक सा. 
बधान एकाग्र चित्त रहे उतनी ही देर पाठ.करे + प्रायः 
मनुष्यों का एकाग्रचिक्त अधिक देर तक, नहीं रह सकता 
इसी लिये संक्षेप से थोड़ा स्वाच्याय सब के लिये लिखा 
जायगा । जो कोई अधिक करना चाहे उसके लिये बेद सं- 
षिता और ब्रह्मणादि सभी ग्रन्थ मौजद हैं । यदि काः 
हे ब्राह्मणादि बेद सहितादि नहीं पटा और केवल अ- 
मना गुर मन्त्र ही जानता है लो ( साविन्नोमप्यचीयी 
त° ) इस भनुजी के कथनानभार वह वक्त विधि से ए- 
कान्द प्रणव व्याहतियों सहित अपने साविन्री ल्श 
का ययाशक्ति जप ब्रह्मयक्ष के समय करेतो भी यह संस 
का स्वाध्याप ही माना जायगा । ब्रह्मा विधाता रूष्टि 
क्ती साकार इेंश्वर का यज्ञ नाम पूजन ब्हयज्ञ कंहा- 
ता है कर्ोक्गि तिराकार ब्रह्म के लिये बाण से मनन्‍्त्रोचा- 


( ९ ) 

, रण हो हो नहीं सकता (नतत्र वारगच्छति ) वाणी का 
वहां गस्य ही नहीं है, और इन्हीं बह्मा जीके नासा 
न्तर रूपान्तर कश्यपादि अनेक ऋषि हुए हैं उनका भी 
पूजन इसी स्वाध्याय द्वारा होता है इसी कारण दुसकरे 

„ ऋषियज्ञ भी कहते हैं । स्थलोकस्थ देवताओं का यज्ञनास 
पृशन देवयज्ञ तथा तिय॑ग्योनि गौ आदि भूतें में जौ 
वश भूलें के मास रूपों में आया हुआ है उत्त देखांश 
का भतो के ही नाल से यज्ञ नाम पूजन होने के कारणः 
बलि कर्म का नाम भतयज्ञ है । वितसो का यज्ञ नामं 
पूजन पितृयन्न कह्दाता तथा अतिथि वा मनुष्यां का 
पूजन झतिथियज्ञ वा भनुष्ययश् कष्टता है। 

/ इन पञ्चमहायन्नों मे तथा विशेष कर स्वाच्याय यज्ञ 
भे निम्न लिखित बातों का विशेष विचार कर्म धर्म के 
श्रहुलश्नों को रखता चाहिये- ४?! 

१९-इन्द्रियों का बशी भूत होना) २-चित्त कौ एफा- 
ग्रता सावधानता ।३-ब्राह्मान्यन्तर शरीर की शुद्धि ।४- 
स्थान की शुद्धि । ६-समय का नियम । ६-कुश । 3 श्र 
फिसकुप्ध ताते प्रादि का ८-पुवं बा उत्तराभसिमुख होना 
९ आरम्भ समासि का क्रम भौर १४-सबसे अधिक पूरे 
शहा विश्वास देवभाक्ति का होना कि देवतादि परोक्ष हैं 
चसह का यह पूजन घेद्‌ शास्त्रकी आज्ञानुसार हमारे 


ॐ 
ढ़ 


( २ ) 

श्या णाहः लितनी इच्छा जितनीशक्ति जितना झषकाश ही' 
अथवा जितने फालं तक चित्त एकाग्र सावधान रछ सके 
उतनी देर तक उक्त प्रकार से बुक्तयज्ञ में वेदादि का 
पाठ करके ( नमो बह्मणें० )'इस ऋचा को पढ़ के स 
भाप्त करे और ( ओऑंस्स्ति ) ऐसा कहकर हाथ भ लिखे 
कुशो को उत्तर दिशा भे फेंकदेवे । इति प्रस्तायःसमातः॥# 

श्रय पद्ममहायज्ञविधिः । 

तत्रादौ ब्रह्मयज्ञप्रयोग:ः । 

उक्तप्रकारेण ग्रामाहु बहिरसम्भवे था 
मादावेव शुदुविविक्रस्थठे यज्ञियकाष्ठ पे 
प्रागग्रान्‌ दभानास्तीय तेषपविश्य (पवि- 
भ्रस्थो बेष्णाव्यी) इति मन्त्रेण दक्षिणक- 
रानामिकायां कुशपवित्रं धृरवा जचम्य. 
प्राणायामं हृत्वा संकल्पं कुर्यात्‌ ॥ ओंत- 
त्सत्‌-श्रीव्रह्मणो द्वितीये परां -एकपञ्चा 
त्तमे वपे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदि 


( २) 
वसे, अहो द्वितोभे यामे ढतीये मुहृतत, र- 
थन्तरादिद्वात्रिशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे 
श्रीश्वेतवाराहकल्पे स्वायम्भुवादिमन्व- 
न्तराणां मध्ये सप्तमे वेबस्वतमन्वन्तरे 
करतादिचतुयुगानां मध्ये वत्तमानेऽष्टाविं- 
शतिमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्ी पे 
भारतवर्ष अ(ग्भेबत्तरतगतत्रह्मावत्तादाव 
मकपदेशें प्रभवादिषष्टिसंबर्सरणाममक 
नाभ्नि संवत्सरे श्रीमन्नुपविक्रमाकांदियति 
वपं अमकायन अमुकमासे अमुकपक्षे ज- 
मकतिधौ अमकवासरे क्षमकनक्षत्र जमकर 
यामे अमकंराशिस्थे चन्द्रस्‌ यादिगृहे-एवें 
गणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ | 
ममात्मनः -शतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्रा+ 


(२२) 
प्त्यथं ऑतत्सत-श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं य- 
याशक्ति ब्रह्मयज्ञेनाहं यक्ष्ये । 

“अथातो ब्रह्मयज्ञं व्याख्यास्यामः” इ- 
सेत्वेत्यादिकस्य खंत्रह्मान्तस्य माध्यन्दिनी. 
यस्य बाजसनेयस्य यजबेद्वाम्नायस्य वि 
बस्वानुषिः । वायुदेवता । गायत्र्यादीनि 
सर्वाणि छन्दांसि | ब्रह्मयज्ञे विनियोगः ॥ 

आंभूमुवःस्वः। तत्सवितुबरे ण्यम्‌ ॥१॥ 
ओंभूमुवःस्वः । तस्सवितुवंरे स्यं भर्गो. दे 
वस्य धीमहि ॥२॥ ओभभुवःस्वः । तत्सवि- 
तुबरे ण्यं भगो देवस्य धीमहि । घियोयो 
नःप्रचोदुयात्‌ ॥३५ ओं-इषत्वोजेरट्ग वा- 
यवस्थ दवीवःसविताग्राप यतुश्रेष्ठतमाय 
कम णआप्यायध्वमन्नता इन्द्रायभाग प्रजा 


(२३) 
 दंतीरनमीवा अयक्ष्मोमावरते न हे शतमा 
चशसोध्र ना अस्मिन्मोप॑तौ स्यात बही 
यजमानस्य पश॒न्पाहि ॥१॥ ओं वसोः प्‌. 
विन्रम० [ इति माध्यन्दिनीय शुबलयजु 
संहितायामादिपाटः | ओहिरण्मयेन पा 
अण सत्यस्यापिहितं मखम्‌ । योऽसावा- 
दिव्ये परुषः सो ऽसावहम्‌ ॥ .ओंखंग्रह्न ॥ 
[ इति संहितायां समाप्तिपाठः |] ओं त्रत 
' म॒पेष्यन्नन्तरेणाहवनीयं च गाहंपत्यं च 
प्राइ़तिष्ठन्नपउपरुएशति । तद्यदपडउपर्ए- 
शुत्यमेष्यो वे पु रुषो यदनृतं वदति ते नपु- 
तिरन्तरतोमेष्यावाऽञ्चापो मेष्यो भत्वा 
व्रतम्‌ पायानीति पवित्रं वाऽश्यापः पविन्न 
पृतोन्नरतम पायानीति तस्माद्वाऽजपरड परए« 


( २५) 
भत्ति ॥ ९॥ सोऽग्निमे वाऽभीक्षमाणो व्रत 
म॒ सैति० [इति शतपण््राह्मणे आदिषाठः)] 
[आंप्‌णमद्‌ः प्णमिद पर्णात्प णमदु- 
च्यते। पू णस्य पू णलादय पूूणमेवावि- 
ष्यते ॥ ओं खंव्रह्म । आओ खं प्राणम्‌ । 
ओं वायुरेव खमिति हरमाह कौरव्यायणी 
प॒त्रोवेद्‌ यं ब्राह्मणा विदुबदेन न य्॒रदितः 
व्यम्‌ ॥ | ओ प्राश्लीपु आदासुरिवासिन: 
प्रक्नीपुच्र अःसुरायणादासुरायण आसुरे । 
रासुरियाज्ञवल्क्युए याज्ञवल्क्य उद्दालकातु- 
हालकोऽरुणादुरुण उपवेश रुपत्रशिः केः 
कुः शरिवांजश्नवसो वाजश्रवा जिहूवतो. बा 
ध्योगाज्निहूा वान्‌ बाध्योगोऽसिताद्रूषंगः 
 णादुसितो वाषगणो हुरितात्कश्यपाहु रितः 


(२१०) 

“कश्यप: शिल्पात्कृश्यपाच्छितपः कश्यपः 
कश्यपा ध्रवेः कश्यपो ने प्रत्निबायी वा 
गर्भिण्या अम्भिण्यादित्यादादित्यानीमा- | 
नि शुक्लानि यज्‌श्ण्यि वाजसनेयेन या- 
ज्ञवटअ्येनाख्यायन्ते [ दइतिशतपथान्त्थ- 
पाटः ] ऑ-अग्निसी डे पन्‍रोहित यक्षस्य 
देवमत्विजम्‌ । होतारं रत घातमंस ॥९॥ 
[ इति ऋग्वेदीपलक्षणम ] ओम्‌-अग्न- 
,जायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि- 
होतासत्सि बहिंषि ॥ १॥[ इति सामने 
दोपलक्षणम्‌ |] ओम्‌-सन्नी देवी रमिष्ट- 
य आपो भवन्तु पींतये। संयोरभिक्लवन्तनः 
॥९॥ [ इत्यथवबेदौ पलक्षणम्‌-  “ चत॒वैदः 
नन्तरं ब्रेदाड़ानिः पठेत्‌ अथानवाकान्व- 
ध््यांसि [ इत्यायनुवाकसन्राणि ] मण्डलः 


( र६ / 
दक्षिणमक्षि हृदयम्‌ [इत्यादि शिक्षान्तरे: 
अथ शिक्षां प्रवस्यामि [ इत्यादि पाणि- 
नीयशिक्षायास ] अभातोऽधिकाशः । फल 
यक्तानि र्माणि ४ [हंस्यादिः कातीयश्री- 
तकस्पः] जथातोगहुरस्थाङीपाकानां कम ॥ 
[ इत्यादिः पारस्कर गरहयकत्पः ] बृद्धिरा 
दैच ॥ [ इत्यादि व्याकरण सत्रम ] गौः । 
ण्मा + समाम्नायः समाम्नातः ॥ [इत्यादि 
निरुक्तम्‌ ] घीश्रीखीम्‌ । वरासायू । का 
गुहार । वसुधासु । सातेक्वत्‌, । कदासजू। 
किंवदम्‌ । हसन्‌ । गल्‌ । गन्ते ॥ [ इ- 
त्यादि छन्दः सूत्रमू | पञ्चुसंवत्सरमयं यु- 
गाध्यक्षम्‌ ५ [इत्यादि ज्योतिषाइम्‌ ] अ- 
धासोघमंजिज्ञासो ॥ [ इत्यादि परव॑मीमां - 


( ॐ ) 
सासुत्रम्‌ | अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ [इ~ 
स्याशुत्तरमीमांसा सूत्रम्‌ | योगीश्वरं या- 
ज्ञवल्वयम्‌ ॥ [ इत्यादास्मृतिः ] नारायणं 
नमरुछरत्य [ इत्यादीतिहासपुराणादि | 
हति विद्यातपीयोनिरयोनिविष्णुरीडितः । 
बाग्यज्ञेनाचितों देवः प्रीयतां मे जनाद॑नः 
॥१॥ एवं व्रह्मयज्ञं समाप्य कुशपतित्रत्था- 
गमुत्तरस्यां दिशि कयात्‌ ॥ ओं यस्यस्मर- 
स्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूणतां याति सदौ वन्देतमच्यु- 
तम्‌ ॥१॥ «समर्पणम्‌” अनेन ब्रह्मयज्ञाख्येन 
कमणा प्रीभगवान्‌ परमेश्वरः प्रीयर्तान- 
मम । ओं तत्सहुत्रह्मापणमस्तु ॥ 
इति ब्रह्मयज्ञ प्रयोगः समाप्तः ॥ 


(र) 

भाधाथेः-पूव लिखे अनुसार ग्राम से बाहर पृषे वा, 
छत्तर दिशा में शुहृस्पान में जाके अथवा बाहर पहुंचना 
सम्भव न हो तो ग्रान वा नगर के शुदु एआान्तर्स्थाल में 
चरणा आदि वृक्ष के पट्टा कुशासन वा ऊनका आरा 
सन विद्याके उस पर पू्षे को जिनका झग्रभाग हो ऐसे ' 
कुथ विद्या कर उन पर पूवरे मिमुख सावधानी से बैठ कर 
( पव्ििश्र० ) मन्त्र पढ़ के दिने षाथ की अनासिका 
गुली में पवित्री पषठिन कर तथा ( सन्ध्योपासनादि सें 
लिखे अनुसार सध्याह का [ आप पुनन्तु० ] सन्‍्त्र से 
आझाचसन और प्राण्ायान कारके संकरुष पढ़े (एवं गुणवि०) 
से पछ्धिला संकल्प सर्वत्र महीं लिखा जाता है उप को 
अन्य कर्मभे भी ज्यों का त्यों पढ़ना चाहिये। संकएप 
के आये अमुक शब्दु के स्थान में उस प्रदेशादि का ना 
भोच्चारण करना चाहिये, [इत्ति साध्यन्दिनोय० ] इत्या- 
दि प्रकार के कोष्ठो में खाया पाठ बक्लयज्ञ में घोलने के 
लिये नहीं है इस लिये खन फो बोलमा नहीं चाहिये । 
ब्राह्मण की सावित्री यहां लिखी है । यदि कभी कोई 
क्षत्रिय घा वैश्य ब्रह्मयज्ञ करे लो बह अपने २ पूर्व परस्ता 
धमे लिखे सश्च को व्याहतियों सहित पढ़े । जितना 


( २९ ) 
` चाठ तरेद्‌ संहिता तथा ब्राह्मणादि अन्यों का ऊपर लि- 
खा है.कम से कम उतना तो प्रतिद्त सब की करता ही' 
चाहिये । यदि फोई पुरुष उन ३ ग्रन्‍्धों का अधिक पाठ 
करना चाहे सी रूपर लिखें से आगे जितना पहिले दिनि 
करे उस से आगे २ अगले दिनों में करता रहे । परस्तु य- 
हू ध्यान रहे कि ब्रह्मयश्च में पुथ से ही ठीक २ शुद्ध क- 
शठस्य किया हो चक्त विधान से पाठ करना लन सकता 
है । दस लिये नित्य नियम करने यालों को वेदरदि का 
सख शुद्ध पाठ कटस्य कर लेना चाहिये !यह भी ध्या- 
न॑ रहे कि शुक्त यज के पारस्कर गहा में ब्रह्मयज्ञ का 
«विशेष विधान नहीं था इस कारण हमले को आश्वणा« 
यन गद्य से इस का अपने अनुकल विशेष विधान लिया 
है वह शास्त्र मयादा फे अनुकूल है। यद्यपि [ पूर्ण स 
द्ः०] इत्यादि पाठ कोष्ठ में लिखा है तथापि यह दीष 
दने के लिये नहीं है क्रिन्‍्त समाप्ति का पाठान्तर जान 
पड़ता है इस लिये उसका उच्चारण लिखे अनुसार करना 


हो ठचित है। दुं अकार ब्रह्मयक्ष की समाप्त करके ठ 
र दिशा में कुश पवितं को त्याग देबे । पद्ध/त, लिखें 


अनुसार:पढ़ के समपया करे | इनि ब्रह्मयज्ञः समाप्तः ४ 


तिना 38 

अनाहिताग्नेदेवयज्ञादीविशेष:। 

अधात घमजिज्ञासा । केशान्तादूधर्व॑- 
मपत्नीकउत्सबल्लाश्निरनग्नि को वा प्रवासी 
बुह्चारी चान्वग्निरिति ग्रामारिनिमाहत्य 
पष्टोदिवीत्यधिष्ठाप्य तिभिश्च साविन्नें: प्र- 
ज्वाल्य ता»सववितुस्तत्सवितुविश्वानिदेव 
सवितरिति पूर्वबदक्षतहुस्वा पाकं पचेत्‌ । 
वैश्वदेवं बह्मणे प्रजापतये गृहुाभ्यः क- , 
श्यपायानमतये विश्वेभ्यो दैवेभ्योऽध्नयं 
स्विष्टकृतहुत्यपरुए श्य प्वंवदुबल्कमवं कृ- 
तेस शथापाकी भवति न ठुधापाक घयेन्न 
कथा पाकमश्नीयात्‌ ॥ पारस्कर ग० २५१२॥ 

जं अन्वस्निरुषसामग्रमख्य -दन्वहा 
निप्रथमो जातवेदाः । अनु सूय स्य पुरुत्रा 


, ३१ } 

'च॑ रश्मीननु चाव॑ पृथिवी भात॑तन्ध ५९॥ 
शु० य॑० अ० १११ ९७ ॥ आओं- पफृष्टष्िवि 
पु ष्टोऽश्मग्तिः एथिव्यां प्‌ प्टोविश्वाउजों 
बंधोराविवेश । वे श्वानरः सहसा पृष्टो 
इसण्निःस नो दिवा सरिषस्पातुनक्तस॥श॥ ` 

(० य० ऊअ० १८) ०३ ॥ ओं-ता०» खंबित- 
धरे ण्यस्य चिन्ना-साहँदणें सुमतिं विश्व- 
जन्याम्‌। यामस्य कण्लोऽअदुहुल्यरपी नाण 
सुषहख धारा परयसामहीगाम्‌ ॥३॥ शु० य२ 
-ॐ० ९० । ॐ ॥ अओं-वत्सवितुवरे ण्यं भ. 
गा दे बस्य धीमहि । धियोयोनः मचोद 
यात्‌ 191 शु० य० ॐ० ३६ । ३ ॥ आं-लि- 
श्वानि दैवसवितदुरितानिपरास्व । यष 
तन्नआासुब ॥ ५॥ शु० य०। उ० ३० । ३५ 


(३२) 

भाषाः -यह ऊपर लिखी किदकषा पारस्कर गरा- 
सूत्र का परिशिष्ट भाग जानो । केशान्त संस्कार के प- 
आात्‌ जो पुरुष विवाह न होने आदि के कारण पत्नी 
रहित हो अथवा पत्नी के भरते श्रादि कारणा से जिसका 
श्रनि स्थापन नष्टो गया ह्वी । अथवा जिसने अज्ञान 
,म्भादादि से अग्ति स्थापन किया ही न हो [ जैसे कि 
संप्रति प्रायः सभी ब्राक्षणादि निरग्नि हैं] सयदा आरा 
हितारित परुष विदेश में गया हौवा प्रह्मचारी हो इस 
सब के लिये देवयज्ञादि की उत्तमरीतियह है कि ऊ 
पर लिखे ( अन्वम्नि० ) सन्तर को पढ़ के किसी सदुग्‌ 
हस्थ के घर से अग्नि लाकर (पृष्टोदिषी०) मन्त्रसेसा- 
ये प्रात्तः स्माक्त अग्निहोत्र करना हो तो कुण्ड में वा 
भोजन ही परकाना हो तो चुरुहे में स्थापित, करके और 
( ताधंसबितु० ) इत्यादि तीन मन्त्रों से चोंकनी द्वारा 
प्रज्वलितं करके सायं प्रातः काल अग्निहोन्न को दो २ 
आहुति इसी अग्निर्मे करके [ अग्निहदोत्र को पदुति ए- 
यक्‌ पौ है ] इसी अग्नि में भोजन पकावे। इसी अ- 
ग्नि में ( ब्रह्मणों स्वाहा ) इत्यादि सातमन्त्रों से पकाये 
श्यत को सात आहुति रूप देवयज्ञ करे । पश्चात्‌ हाथ थो 


( ३३ ) 

ऊ .भूत अलि करे । ऐसा करने से दृथा षाक भहीं होता 
किन्तु वेदोक्त विधि से होने बाला सच्चा पाक हो जा 
ता है। द्‌ का सिद्दान्त है कि दया पाक न पकाना 

„ और से खाना चाहिये इस लिये पहिले से अग्निस्था- 
पत्र न होने पर भी नित्य रे ऐसा करने से स्थापत्त क्रि- 
ये अस्ति में अग्निहोत्र और पशुसष्ठायज्ञ करने वाले के 
सस्य ही वह्द पुरुष पुयय का भागी होता है ॥ 

(२) ऋय दंवयज्ञप्रयोगः । 

( वैश्वदेव विधिः) 

आचम्य प्राण नायम्य “संकत्पः” अद 
3 [^ ५ ~ न [न | 
पूवाच्चारतएवगुखावेश्लण वशाया 
शुभपुण्यतिथौ मम गृहे पञ्चुसूनाजनितस- 
कलदोषपरिहारपूवकं नित्यकर्मानुष्ठानसि- 
द्विद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रोत्यथं पञ्चमहायन्गै- 
रहं यक्ष्ये । ( पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ ) इति 
मन्त्रेण . कुशपतिन्रघारणम्‌. । पश्चात्‌ कु 


(३४) 

ण्डस्थमभिनिं वेणधसमरखा प्रज्वाल्य ध्यायेत्‌ 
अथाग्निष्यानस्‌ । आं चत्वारि शुद्धात्रयो 
ऽअस्यपाढ्ा द्वु सीचस॒ःहस्तासोञस्य । ज्ि- 
घावुहधोदषभोरो रवीति महोदेवो मत्या ऽ- 
आविवेश [॥९॥ शु० यजञु० १७ ।९१॥] ओं- 
एयीह दे वः प्रदिशोऽनु सवाः पूर्वौ हजातः 
सगय ऽन्तः । सएव जातः सजलिष्य- 
माणः प्रत्यङ्जनास्तिष्टति सवेत सुखः 
[॥२५ शा०्यज्‌० ३१ । 9] मखंयःसवदेनानां 

व्यभुक्कत्यभुक्तया । पितृणां चनमस्तस्मं 
विष्णवरेपावकाट्मने ॥३॥ पावकनाम्ने. वै. 
श्वानराय नमः । अग्नये अत्रं नमः अ- 
ग्नये गन्धं नमः । अग्नये अक्षताने पुष्पं च 
नमः! [ एव चन्दनादिनाउग्निं पूजस्रित्वा | 


(३९) 
` अग्नये नमोनमः । [इ्युक्वा प्रदृद्धिणममग्निं 
पयुक्षय-इतरथाकृत्ति कुर्यात्‌. । | अग्ने शा" 
फिडल्यगोच्न.मेषध्वज प्रमुख संमुखो भव । 
[इति संमुखीक्रत्य निम्नाहुतीजुंहुयात्‌ । म 
ध्यमानामिका ढूगृप्ठैरामलकफल प्रमाणाघु" 
तप्रोक्षितौदनस्य पात्रान्तरे स्थापितस्य 
कुण्डर्थे प्रञ्वलितेऽम्नावाहृतीः क्षिपेत्‌ । 
यद्याहिताग्नि: पुरुषः स्यादुथवोक्त प्रका- 
रेण पृषो रिवीस्यग्नि स्थापन्दातु |-ओं 
ब्रह्मणे स्वाहा । इदं बह्यणे न मम । जं 
प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम । 
ओं गहुगभ्यः स्वाहा । इदं गृहयाभ्यों न 
मम । जी-कश्यपाय स्वाहा ! इदं कश्य- 
पाय न मम । जओमनूमतये स्वाहा | इदम 
नुमतये.न मम (ओंविश्वेभ्यों देवेभ्यः स्वा" 


(३६) 
हा । इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो न मम । ओम्‌ - 
अपनये स्विष्टक्कते स्वाहा । इदमग्नये -स्वि- 
क्रते नमम । [इत्याहिताभनेर्देवयज्ञः ॥ ] 
ञं भूः स्वाहा । इदमग्नये नमम | ओं 
भुवः स्वाहा! हदं वायते नमम | ओ स्वः 
स्वाह! । इदु सूयय नमम | ओं भुभुवः 
स्वः स्वाहा । इदं प्रजापतये नमम | ओं 
देवकृतस्य नसोऽवयजनम सि स्वाहा । इद- 
मग्नये, नमम । ओं मनुष्यक्रतरयेनसोउव 
यजनमसि स्वाहा । इदमग्नये नमम 1 भों 
पिद्कतस्येमसोऽवयजनमसि स्वाहा ! इद्‌- 
मभ्नये नमम । ओं आल्म्ृतग्येनसोऽव- 
यजनमसि स्वाहा) इदमग्नये नमम । ओं 
एनसःएनसोऽवयजनमस स्वाहा । इदम- 
ग्नये नमम । ओ यच्चाहमेनोविद् श्चकार 


( ॐ ) 
-यस्चाविद्रास्तस्य सवंस्यैनसोऽवयजनमसि 
स्वाह्य । इदमगनये नमम । ओं प्रजापत्यं 
स्वाहा । इदं प्रजापतये नमम! ओम्‌-म- 
मपे स्विते स्वाहा । इदमगनये स्विष्ट- 
छते नमम । इत्येवं द्रदशाहृतीहुत्वा देव- 
यज्ञं समापयेत्‌ ॥ इत्यनाहिम्नेरा हुतयः ॥ 
इति द्वितीयो देवयज्ञः समाप्तः ॥ 

भाषाैः-आचमन प्राणायाम और संकछप लिखे भ- 
नुमार करके ( प्रविश्नेश्यो० ) मन्त्र सेकुश की प्रविद्ञो घा- 
रैया करे! पश्चात्‌ कुण्ठ में वा स्थणिडल रूप. बेदि में रुथा- 
पित किये अग्नि प्र ढांक आदि की सभिधा रख के 
सास की घोंकनी से प्रज्वलित करके ( चत्वारि० ) 
इत्यादि दो मन्त्रों कशो तथा ( सुखंयः० ) झोक को पढ़- 
ता हुआ अग्नि देवता के स्वरुप का ध्यान करे । फिर 
अग्नि देवता को नमस्कार करके कपूर केशर चन्दन भ. 
क्षत पुष्पादि से अग्नि देवता को पूजा करे भयात्‌ कप्‌ 
रादि को पूजा बुद्धि से प्रज्वलित अग्नि में दोड़े। फिर 


(३८५ ) 
( झरमये समौ नभः ) कष कर ईशान कोण से लेकर अ. 
रिनकुपष्ठ के सब ओर पयुंक्षए नाम जस धारा प्रदृक्षिण 


क्रम से दों ररर फिर चख दहिने हाथ को जहां से जल 
सेचन का श्रारस्म किया था वहं तक लौटा लाथे । फिर 


(अग्ने शारिडर्य ८) इत्यादि ऋ फर झग्नमि देव कौ अ- 
भिभ्ुख आवाहन करके पकाये हुए वे श्बदेव नानक नसे 
थोष्टा अनुभान सापिक सात आदि अलवण सक्त पात्र से 
धरे उस में थी सिला के स्थणिष्ल रूप बेदि पर वा 
तधि श्रादिके कुरछ में सभ्यक्‌ प्रज्बलित अग्नि में समले 
के फल ममार आहुती निम्न लिखित सन्हत्रों से छोड़े । 
[ यदि जिस मे विधि पूर्वक आसध्य अग्नि स्थापित, 
किया हो नित्य रहता ही तो बह उसी अरिनि से नित्य 
सोजन पकावे और उसी अगिन कुण्ड से ( धों ब्रह्मरो० ) 
इत्यादि सन्‍त्रों से पांच आहुति देवे। नभम कहने के 
साथ भाहुति छोड़ना चाहिये । यही सात झाहुति आन 
हिताग्नि पुरुष का देवमश्च है] और जिसने अग्नि स्था« 
पन नौ किया बह भी (पृष्टोदित्वि०) सन्त्र से स्थापित 
करके पाक बनाबे तो सी उक्त सात आहुति करे तथा 
जिश का प्रश्ति सवधा लौकिक हो बह (आओंभः०) पइ्त्पादि 
भक्त्रों से बारह जहृति लौकिक भग्ने उक्त प्रक्तार से 


( ३ ) 
करे । आहुति देते खसय दृहिना घोंदू पृथिवी मे गिरा 
लेना चाहिये। पकाये अन्न क! नाभ बेश्यदेव इस लिये 
कहा भया है कि-देव, भूत, पितर और मनुष्य इन सब के 
लिये पक्षाया अन्ध वैप्वरेव कहाता है ! (विषते देवाद्‌, 
यो देवता भस्य तह वैश्वदेवमन्नम्‌ ) उस अन्न से होने 
घासे देव पिदर भूत और मनुष्यों के चारों महायह्ञ भी 
बैश्वदेब कवे हैं ॥ यह देवयज्ञ समाप्त हुआ ध, 
(३) श्रथ भूतयज्ञः 

गोसयादिनालिय्तायां सूमौ चतुरङ्कलमाः 
च्रं वितस्तिमान्नं वा उद्कन चतुष्कोणं म- 
ण्डलं लिखित्वा तत्र दिशां क्रमेण घलिह- 
रणं कुर्यात्‌ ॥ १ ॥ ओंघात्रे नमः । इदं घा- 
त्रे नमम ॥२॥ ओं विधान्रेनमः । हदं वि. 
धात्र नमम । ३।४। ९) ६-ओवायबे 
नमः । इदु वायवे नमम । [इव्यनेनैव च- 
तसुषु दिश प्रदक्षिणक्रमेण चतुरो बलीनु 


(४०) 
दयात्‌ । ततः-] *-ओंप्राच्ये दिशे नमः}. 
इदं प्राच्यैद्शिं नसम । ८+-ओं दृक्षिणाये - 
दिशे नमः। इदं दक्षिणाय दिशे नमम । 
< पश्चिमपे दिशे नमः । ईदं पश्चिसा- ` 
मैं दिशि नमम । ९०-ओं उदीच्येद्शि नमः। 
दृदभुदीच्यैद्शि नमम । [इति क्रमेण चतुरो 
बटीन्‌ दुत्वा ततोमध्य ]९१- जं ब्रह्मणे नमः। 
इदं ब्रह्मणे नमम । १२-आं-अम्तरिन्षाय 
नमः । इदमन्तरिप्षाय नमम । ९६ओं सू- 
याथ नमः। इदं सुयाय नमम । [तदनन्तरं] 
१४ ओंविश्वेश्यों देबेभ्यो नमः 1 इदं विश्वे- 
भ्यो देवेभ्यो नमम । १४-ओं-विश्वेभ्यों भू- 
तेभ्यो नमः ।' इदं विश्वेभ्यो भूतेभ्यो 
नमम । [ इति बलिद्ूयं मध्यादुत्तरपदेशे 
` दव्यात्‌ ] । ९६-ज-उषसे नमः । .इदमु- 


( ४९) 
, षसे नमम । १७-ओंभूतानां पतये नमः । 
इद्‌. भूतानां पतये नमम । इति पूवंबलि- 
दवयादप्युत्तरे दात्‌+इति भूतयज्ञः सम) प्तः । 
जश्रैव गृहै स्थापितदेवतप्रतिमाग्रे नै- 
वेद्यभोज्यादिकमपयेत तच्चदेवयज्ञाहम्‌ ॥ 
(४) अथ पितुयन्नः । 
ततो ब्रह्मादिको प्ठमध्यस्थबलित्रयादु द्‌“ 
क्षिणप्रदेशे माचीनावीती दक्षिणामुखः . 
पिदतीधेन-जीपिदभ्यः स्वधानमः ॥ इति 
बलिं विसजंेत्‌ । इति पितृयज्ञः ॥ 
पुनयंस्मिन्‌ पात्रे वैश्वदेवाधंमन्मोद्‌- 
नादिकं रक्षितं तर्किंचिञ्जलेन प्रक्षाल्य 
तज्जलं वायव्यां दिशि-ंयदमैतत्ते निर्ण- 
जनं नमः हदं यक्ष्मणे नमम | इति क्षिपेत्‌ । 


उत्तर 


पर्ष. 
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५४ 


{ ४३) 
रथ काकादिभ्योबलिदानं ` 
व तद्यथा 
 सुरभि्ैष्णवीमाता नित्यं विष्णुपदेस्थिता। 
मो ग्रासस्तुमयादत्तः सुरभप्रतिगरहयताम्‌॥९॥ 
सौरमेय्यः सवंहितोः पवित्राः पुण्यराशयः। 
प्रतिगह णन्तुमेग्रासंगावस्तरैलोक्यमातरः १२॥ 
... इदं गोभ्यो नमम । 
'सेच्धवारुणवायव्याःसौम्याब ने ऋतास्तथा । 
बायसा:प्रतिगकन्तु ममौपिण्डंमयाउपिंतम्‌॥२ 
इदं वायसेभ्यो नमम । द्वौश्वानौश्या- 
मशवली वैवस्वतकुलोदभवौ । ताम्याँ- 
पिण्डंप्रदास्यासि स्यातामेतावहिंसकी ॥४ 
इवं श्व्यां नमम ॥ जों-देवामनुष्याः 
पश्चवोवर्यांखि सिद्ठाश्चयक्षो रगदैत्येसंघाः 


~ 


(४४ ) 
। प्रेताःपिशाचास्तरवःसमस्ता येचान्नमिं- 
च्छन्तिमियाप्रदत्तम्‌ ॥ ४ ॥ इदं दे- 
बादिभ्यो नमम /ओंपिपीलिका:कीटपतटू: 
काद्या बुभुक्षिताः कमंनिबन्धबदुए: । प्रया* 
न्तुतै॒प्तिसिदंमयात्र॑ तेभ्योविसृष्ट सुखि. 
नोभवन्तु ॥ ६॥ इदं पिपीलिकादिभ्यो न 
मम । येषांनमाता न पिता न बन्धर्नैवा 
न्नसिद्विनतथाऽन्नमस्ति। तत्तृप्येऽनं भषिद्‌' 
न्तमेतत्तेयान्तुरष्टि'मुदिताभन्तु ॥ ° ॥ इदं 
तेभ्यो नमम । चतुदशोभतगणोयएष तच्र 
स्थियायेऽखिलभूतसंघाः । तुप्त्यथमन्नं हि 
मयाविसुष्टं तेषामिदं तेमुदिताभवन्तु ॥८॥ 
इदं भूतसंघेभ्यो नमम ॥ 


( 9-5प्रथ सनष्ययज्ञ: ) 


( ४५) 

पश्चाइहस्तौ पादौचप्रक्षाल्यातिथयेन्राः 
झणाय सल्यासिने ब्रह्मचारिणे वा प्राप्ताय 
तदपादुपरक्षालनपूवकं शुद्॒स्थलें शुभासन 
उपवेश्य गन्धमाल्यादिभिरभ्यच्य तत्तप्तके 
महाहंमत्तमं रवादुन्नं परिवेष्य-ओंहनततेऽन् 
मिदं सनकादिसनष्याय नमः । नमम ।इ- 
ति पक्षमन्नं समर्प॑येत्‌ । अतिपेरपराप्तौ 
पोडशग्रासमितमन्ं संकोचे ` चतु्रासमितं 
वाऽन्नं ( ओींहन्तते०) इति संकरप्य कस्मे- 
चिदु भिक्षुकाय गवादिपशवे वा दद्यात्‌ । 
सर्वाभावे संकल्प्य रक्षयेत्‌ प॒श्चात्‌कस्माअपि 

दयात्‌ ॥ इति मनुष्ययज्ञः समाप्तः ॥ 
ततो हस्तं अक्षाल्य प्रधमानलेपितं भ- 
ह्मनिस्तायं गन्धादितिककं कुयात्‌ । ओं त्या 


(दै) 
युष॑ जमद्ग्नेः। इति ललाठे। ओ कश्यपस्य . 
अयायषम । इति ग्रीवायाम्‌ । ऑंयदुरेबेष- 
यायषम्‌ | इति दक्षिणवामभजयोः । ओं 
तन्लोऽअस्तुत्रयायुषमिति हदि । ततोऽग्नि^- 
विसजं नम्‌ । गच्छगच्छसु रश्रे्ठ स्वस्थानेप. 
रमेश्वर । यत्न ब्रह्मादयो देवास्तन्नगच्छह 
ताशन ॥ पुनः कुशपवित्रं त्यक्त्वा. समपेणं 
क्यात्‌ ।अनेन वैश्वदैवाख्येन कमणा श्री 
यज्ञनारायणस्वरूपी परमेश्वरः . भीतां. 
नमम । ओंतत्सदुब्रह्मापंणमस्तु । यस्यस्मर- 
त्याचनामोवत्या यज्ञदानजपादिष । न्य॒नं 
सम्पर्णतांयाति सद्यो वन्देतमच्यतम्‌ ॥ 
विष्णवे नमः । ३ न्रिः ४ इति वेग्वदेव प्र- 


योगः समाप्तः ॥ 
भाषाचैः-गोवर झादि से लीपी हृदे भूमि पर चार 


( ४9 ) 
अंगुल का वा १२ बारह अंगुल चौकोश सणडल मम प्र- 
माणल द्वारा सैव कर उस्त मण्डल में दिशाओं के करर 
से (रो धात्रे नमः? ) इत्यादि मन्त्रों से १७ सन्नह यातत ४ 
अगले कोधु मे लिखे अनुसार बहां २ चरे। इसी का सास 
भूलयज्ञ वा अलिवैश्वदेव है। फ्योंकि विश्वेदेशों फे नि. 
मित्त पकाया चक्ष ` वैश्वदेव कहाता उस वैशधदेव नामक 
अनस किया बलिफर्स बलिवेश्वदेव है। यह तीसरा 
भूलयज्ञ पूराहहुआ ॥ इसी अवसर में सदुयहस्य के घरों में 
स्थापित की देवताओं की प्रतिनाजों छे समक्ष भोजन 
वस्तु तथा नेवेद्यादि समपेण करे इसी का लाम ठाकुर 
जी के भोग लगाना है। और यह भोग लगाना देव- 
यज्ञ के भन्तगेत जानो ॥ । 
, यद्यपि वेद की अन्य शाखा्भोके अनुसार देव ऋषि 
पितरो का-तपण भी पित्यज्ञ कहाता है इसी लिये (पि- 
पृथज्ञस्तु तपंगाम्‌ ) भनु जी ने कहा है तथापि शुक्ल च" 
शुको भाध्यन्दिनीय शाखा तथा पारस्कर गह्यसत्रानुत्ता 
भूतवलियों के पश्चात्‌ ब्रह्मादि छ नाम से रक्सी बीच 
ही तीन बलियों से क्षिया में अपसव्य हो दक्तषिया को 
खक्ष पितृतीए से एक बलि (भो पिद्भ्यः स्वधानम 2) 


( ४५ ) 
मन्त्रत छोड़े इसी का. नाम पितयजञ् है। नित्य श्रादु 
इस से सिद्ध है उसकी पदति । ने पृथ॑क्‌ मिलेगी ॥ यह 


« चौथा पिठ्यज्ञ पूरा हुआ ॥ 
इस के पश्चात्‌ जिस पात्र में वैश्वदेव के लिये भातः 


आदि अन खा हो उक्षःको घोड़े जल,से धोकर उस 
जल को कोछठ के बाय कोण में (ओ' यक्षमेतत्ते० ) भ्त 
पढ़ें के दो, तत्पश्चात्‌ संसत्तियो मे कहे प्रमुसर 
काक आदि के नास से ( सुरसिवेध्याधी७ ) इत्यादि 
स्मतं भन्‍्त्रों को पढ़ २ के सात बलि कोष्ठ से वाठ ठ- 
षर में धरे । यह कर्म भी भतयज्ञ के अन्तगंत जानौ ॥ * 

पश्चात्‌ हाथ पांव घोकर कोई प्राहमण' वा संन्यासीं 
[जो ब्राह्मण से संन्यासी हुआ हो] या ब्रह्मचारों सिल 
जावे उपस्थित हो तो उत्त फै परण खयं अपने हाथी' से 
धोकर शु स्थान में अच्छे रसन पर बैठा कर और 
केशर चन्दन पुष्पं भालादि दवष द का पूजन करि 
उस की तृप्ति के लिये उत्तम स्थादिष्ठ भोजन परोस-कर 
( श्रोहल्तले० ) इत्यादि सम्त्र से पक्षा भोजल उसके 
आगे धरे । थदि कोड अतिथि उस समय प्राप्त न हो 
तो सोलह ग्राप परिसित था संफोच हो तो चार ग्रास 


(४४ ) 

परिभित भल ( भौं हन्तते० ) मन्त्र से संकलूप करके 
किसी भिक्षुक को वा गौ आदि पशु को देदेवे भगवा 
कोड भो समीप न हो तो संकल्प करके रख दो पीछे 
किसी को दे देवे। यह पांचवां समुष्ययक्ष पूरा हुआ ॥ 
सदनत्तर हाथ धो फर पहिले का लगा मस्तक का 
भस्म पॉंछ कर ( व्यायषं० ) इत्यादि चार भन्त्रों से ल- 
खाट, ग्रोषा, भुजा और हृद्य में क्रमशः चन्दनादि ल~ 
गावे । "किर ( गच्छंगछछ० ) इस स्मात्त भन्‍त्र से अग्नि 
देवता का विसरजेन करके कुश पवित्र र्याग, कर (अनेन 
व्यय ) इत्यादि पढ़ कर समर्पण करे । यह अन्त्य का 
रूत्य देवयज्ञादि चारों का शेष है। यह वेश्वदेव प्रयोग 

विधांन सस्ताप्त हुआ ॥ श्नं तत्घत्‌ ॥ 
पञ्चुमहापन्च के अन्त में पारस्कर गह्यसुत्रकार लिखते है 
कि इस दक्त प्रकार नित्य २ स्थाप्टा शब्दान्त सनन्‍्प्रों से 
देवयज्ञ करे। यदि किसी कारण अन्न प्रपप्त न हो तो फ- 
ल भूल कन्द शाकादि जा प्राप्त है उसी से पञ्महायन्ञ 
फरे। यंदि खाने की कोई भी पदरथ न सिले तो 


अतिधिभ्योऽरित्तेभ्योऽनन्तरं तस्मात्स्वा- _ 


(  ) 

द ्नाखदिष्टं तदुग्रहपत्तिः परन्याः पूवंन- 
श्नीयादित्यथः १ 

केवल सूखी समरिघा सात्र स्वाषान्त मम्ष्रों से जश्न 
में चढ़ाने । क्योंकि बह भी अर्ति देवता का भोजन है। 
तथा भक्त के झभाव में पितृ भूत और चनुदय यज्ञ के 
जिये ठस २ सज्ञरों से जल छोड़ें । इस प्रकार नित्य ३ 
पश्चुमहायक्ञो ष्ठो फरके ही गुहस्य पुरुष भोजन करे । भ 
शम बालक वाफ़िकाओशों को भोक्षन कराया जाय तव 
अतिथि को उससे सीधे अन्य लोग करें। सबसे पीछे चरके 
मुखिया स्त्री पुरुष सोजन करे । सयवा अतिथियों को 
भोजन कराने पश्चात्त पत्नी से पह्डिले गृहपति परुष भो- 
जन करसे तब अन्य करे 1 अर्यात्‌ पहिले कथन से स्त्री 
पुष दोनों पोछे से साथ ही भोजन करे और द्वितीय 
पक्ष है कि पुरुष ख्रो से पहिले करले और स्त्री सथ से 
पीछे भोज्ञन करे । अतिथियज्ञ पर भनुस्झति में कुछ धि- 
शेष लिखा है सो यहां दिखाते हैं- 
विद्यातपःसमृद्ठेषु हृतंतरिप्रमुखाग्निषु । 
निस्तारयतिदुर्गांच्च महतश्रैवकिल्विणत्‌॥१॥ 


(११) 
एकरांत्रन्तुनिवसबल्षतिथित्राझ्िण:स्मृत: । 
'अनित्यंहिस्थितोयस्मात्तर्मादति धिरुच्यति २ 
[न [3 
यदिष्वतिथिघमेण क्षत्रियो हमात्रजेत्‌ । 
भुक्सवस्सूक्सविप्रेष कामंतमपिभोजयैत्‌॥६॥ 
वैश्यशूद्रावपिप्राप्ती कुदुम्बेशसिधिघधर्मिणी । 
भोजपगेत्सहसत्येसता-पानुशंस्यंप्रयोजयन्‌॥9॥ 
इतरानपिसख्यादीन्‌ संप्रीत्यागृहमागतानू । 
सत्कृत्याक्षंययाशक्ति भोजयेससहभाय्यय) ॥५॥ 
विद्या और सम्ध्योपासनादि कमं सें तत्पर ब्राह्मण 
अतिथियों के मुखार्नि में होस करमा महा विपत्‌ से 
और बड़े २ पापों से बचाने बाला है! एक दिल निवास 
करते से ब्राह्मण अतिथि कर्ता क्योंकि अनिरप-रिर्ति- 
इन दो शब्दों से अतिथि शब्द बना है । 
यदि अतिथि रूप से क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण के घर झा- 
वे सो ब्राक्षण अतिथियों को भोजन कराने पश्चात्‌ भले 
ही उस क्षत्रिय को भी भोजन कराबे। यदि अलियि रूप 


( ५९२ ) 
से वैश्य तथा शर ब्राह्मण के यहां आत्रं तो अन्य भृत्यौ , 
को भोजन देते समय ठन को भी भोजन करा देक । त- , 
चामीति के कारण आये हुए अन्य मित्रादि को यथयाशत्ति 
सत्कार पूर्वक स्त्री के साथ में भोजन करा देवे। . 


सुवासिनीकुमारीश्च रोगिणोगभिंणीःस्तियः ` 
सतिधिभ्योऽग्र एवैता-न्भोजयेदविचारयन्‌ ॥ 
जदत्वातुयएतेभ्यः पूर्बभु ट्‌ कविचक्षणः । 
सभुञ्जानोनजानाति शवगृप्रेज ग्घिमात्सनः ॥ 
के 4 ~, [3 
युवित सवेुभूसवेषुचेबहि । 
भुज्जीयातांततःपश्चा-द्वशिष्टंतुद्म्पतो ५ - 
देषानुषीन्मनुष्यांश्च पितृनगृहगाश्रदेवताः। 
पूजयित्वाततःपश्चाद-ण हस्थःशीषभुग्भवेत्‌॥ 
अचंसकेवलंभुडूक्त यःपचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं सेतत=त्सतामन्ेविधीयतेभमनुः ३ 
इति पञ्चमहायज्ञविधिः समाप्त: ॥ 


( ४१) 
| विवाह होकर आयी नयी पुत्रवधू, क्षारी कन्या, पष्य 
ह सष बला रोगौ चीर गर्भवती खी तथा छोदे लड़के इन 
सब को अतिथियों से भी पहिले चिन विचारे कोशन 
केरा देते । इन सब देव यज्ञादि के भागों को म.दे कर 
जो पुरुष परि स्वयं खा लेता है बह खाने वाला कुत्तों 
आऔर यीघीं से अपने भाषीक्षण को नहीं जानता कि सु- 
भ को कुत्ते आदि खायेंगे यष कथन पश्ुुसहायज्ञ न 
करने बाले के लघे निन्‍दार्थवाद्‌ है! अतिथि ब्राह्मणों 
के और ' अपने भृत्यों को भोजन बार लैसे पर शेष 
बचे शाक्र को की पुरुष दोनों खावें । देवता, ऋषि, म- 
« नुष्य, पिल भौर गत देवताओं का पुजन करके गृहस्य 
पुरुष शेष का भोजन फरने वाला हो । इन देवादि में 
ऋषियों का एकन स्वाध्याय कप ब्रह्मयक्न से होता है। 
यह पुरुष केबल पाप का भक्तरा करता है जो झपने ही 
लिये पक्षोता है! और यज्ञीं से शेष अथे का भोजन शे 
छो कान साना जाता है। इस लिये मित्य २ पश्चम- 
हाय गृह्य को जिस किसी मकार झतश्यमेष काव्य हैं ॥ 
द्रति पञ्चनहायक्तविधिः सत्ता्तः ॥ 
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